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॥ भाग में पुष्ठ संपयारी जाती है जिससे कि मह सग संचालन भए " 

रमा मासके 
Separate aging is given to this part in order that it may be Aled be 

a separate compilation 


वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं . 23 प्राई टी ( पी एम )/ 
88 दिनांक 6 जुलाई , 1988 का जपानं । 


1987 - 88 के लिए 600 मिलियन पेन ( 6000, 000, 000 मेम ) 
को जापानी प्रसुवान सहायता के अधीन जापान में भारत में पस्तमों के 
लिए उर्वरक ( डीएपी ) के परिवहन के लिए ( क ) उमेरक ( टी ए पो ) 
और ( 1 ) मावश्यक मेवानों के प्रायात के लिए Anा । 


याणि मंत्रालय 

प्रायास व्यापार मियंत्रण 
मार्वजनिक सूखमा सं . 23 माई टी सी ( पी एन ) / 88 - 91 

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1988 
विषय :---- 1987 - 88 वर्ष के लिए 600 प्रिमियत येग को जापानी 

अनुदान सहायता के अघोन जापान से उपरक (डीएपी ) थे 

प्रायास के लिए साइसेसा गर्ने । 
( मि . स . आई पी सी / 23 ( 41 ) / 85 -88 : -- 1987- 88 वर्ष के 
लिए 600 मिलियन येन को मापानी प्रमुवान सहायता के अंतर्गत आपान 
से उर्वरक (डीएपी ) के मायामों को चिंतित को बालो गर्दै जी प्रस्तुत 
सायनिक दन के परिवार में दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचित 
की जाती हैं । 


खंद --- 1 भामान्य पाते 


1. ( 1 ) 1987 - 88 के लिए 600 मिलियन ग्रेग ( ल(T 
मार) को जापानी अनुमान पहायता का उद्देश्य भारत में परसों के । 
उर्वरक ( यो र पो ) और इसके परिवहन के लिए प्रावस्यक सेवाओं 
प्रायात के लिए पानी संमरकों को भुगतान के विपोषण के लिए 


राजीव लोचन मिश्र, मुस्प नियंत्रक , 

प्रायात -निर्यात 


1. ( 2 ) उर्वरक का प्रायान गुले सामान लाइसेप में , 6 
दिनांक 12- 4- 85 के अधीन है । 


मन्त था , मयस्त मल्य नियन्त्रक , 

प्रायात -निर्यात 


1. ( 3 ) उर्वरक ( ली एपी) इस अनुवान सहायता के अधीन 
जापाम से ही अभिप्राप्त किया जाना बारित । 
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मानक प्रासरीउत्पात सलो संगिमा संशोधनों के लिए मो ला 


___ 1. ( 4 ) मंविधा में मकाय प्राधार पर प्रति बैंक आफ सपा, टाकियों 
को मापानी सहरको हारा पोतलवार बाजागी को प्रस्तुत करने पर भुगतान 
की व्यवस्था होनी चाहिए । उसमें नुपुर्दगी को प्रशि के लिए भी इस 
प्रकार व्यपस्था होमी वाहिए : - - 


3. ( 2 ) विश मेवालय (सीईए ) जापान प्रभाग 1987 - 88 के 
लिए 600 मिलिया को जा अशा सहामता के प्रधान विसयाल 
देने के लिए संयाको दो प्रतियां जापान सरकार को प्रमोशन के लिए 
मे भेगा, पीरो के सा उपर्युक्त ( 1 ) में अस्लिखित रस्तावेजों का 
एR-TE सैर पार 
पrar TIER के सवाल टोकियों 
फो पी मेगा जाएगा । 


" पूर्वमी 15- 3-1989 तक पूर्ण की जानी है " 
___ I ( ) संबिरा का मूल्य ( केबल लागत तथा भाड़ा के आधार पर ) 
पेल में रोया जाना चाहिए ( और पेन को मिल को हाया जाना चाहिए ) 
और यदि कोई हो तो भारतीय किर्या का कमीसन शामिल नहीं किया 
जाना चाहिए । भारतीय रुपर मा भम्प किसी मुद्रा में केके का मुरुम 
किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । महाग पर्यम्त 
निशुल्क लागत बीमा भाड़ा और भाड़ा धाराशि अलग- अलग प्राशिस की 
जा सकती है, परन्तु ठेके में मह जात स्पस्ट देनी चाहिए कि भाड़े 
का चर्चा पास्तलिफ माधार पर देय होगा या ठेके में निरित किए गए 
भारे का पर्ष वास्तविक बों के अतिरिक्त देव धनराशि होगी । 
___ 1. ( 6 ) का संधिश केवल जापानी राष्ट्रिको प्रथम राष्ट्रिकों द्वारा 
निक्षित जापानी मूस व्यथितयों के साथ की मामी चाहिए । 


3, ( 3) जपा सरकार का मालवण प्राप्त करने के बाद 
विस मंत्रालय प्राधिक कार्य जिनाग के मापा र अनुभाग मार्थ साफ उसकी 
सूचना पू सो प्रो में बिना, संक्षा मार्ग , गई बिलो 1 को देर जो कि 
आणी संभारक को भुगतान करने के लिए क प्रा लिया वोकियों को 
अनुबन्ध - 2 के अनुसार एक "भुनान प्राधिकारी पर " ( र/ पी ) जारी करेगा । 
शाधिकार पत्र ( ए/ पो ) पाई प्रतियो का दूतावास , टोकियों 
मामातक भारत में प्रामाता के बैंक और वि र मंगल . अधिक कार्य 
विभाग जापान अभाग को भेजी जाएगी । 

3. ( 4 ) मुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी ) को प्राप्ति के पाप 
बैंक आफ इंपिया टोकियो जापान सरकार , भारत का मजलाधास टोकियो, 
भारत में प्रापालक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक 
को सूचना देने हर इस प्राप्ति को सूचना से संभरह को भाग फराएगा । 

3. ( 5 ) पोसलयान करने के बार आपामो संभक अपने बैंकरों के 
भाध्यम से ( ए/ मो ) में उल्लिखित बसाये बैंक प्राफ इंडिया , टोमियो को 
प्रस्तुत करेगा । मषि पस्तावेज सही पाए गए तो बैंक प्राकडधा टोफिमो 
वामां में उन्लीला घासा न २ को प्राने अकरी 
के माध्यम से रिहा करेगा । 


पण - 2 समरण ठेकों में निम्नलिखित शर्स विशेष 4 से समाविष्ट होनी 

चाहिए : 
2. ( 1 ) 1987- 88 के लिए 600 मिलियन मेन की प्रधान सहा 
पता से सम्बयस संघिया की पपस्या 21 रैल, 1988 को भारत 
और जापान की सरकार के मोघ हए समले के अनुसार की गई है और 
पह बोनों सरकारों के प्रमोशन के अधीन होगी । 


2. ( 2 ) विदेशी संभरकों को भुगतान उस " भुगतान के लिए प्राधि 
कार पर " ( एपी ) के माध्यम से किया पाएगा जो 1987 - 88 के लिए 
पापामी अनुपाम सहायता के अधोम बैंक माफ इंशिया , टोकियो के नाम में 
सहायता एवं सेवा परीक्षा नियंत्रक , वित मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग 
यूसी प्रोबैक बिलिंग, पानिमाड एट्राट, नई दिल्ली - 110001 बारा जारी 
किया जाएगा । 


3. ( 6 ) आपाती लंगरक को पुन को अपस्या करने के लिए 
बैंक माफ इंडिया टोकियो को देर में वर्ष भारत सरकार के लेख को 
प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रपाणी के माधम मे भारत में प्रायातक 
से संप बैंक द्वारा साफ इंडिया, नोकियो को घर परेषण करके मित्र 
किया जाएगा । 


2 ( 3) जापानी संभरक ऐसी सूचना और वस्ताणों को प्रस्तुत 
करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सार द्वारा और दूसरी 
पोर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो । 

2. ( 4) जापानी संभारक भारतीय दूतावाप, टोकियों के पास से 
पोत समाग को स्पषस्था करने को तैयार है और उसके लिए संबंधित 
माल की सुपुर्षगी के कार्यत्रम की भारतीय दूसावास, टोकियों को सूचना 
देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए छ: सप्ताह पहले ही भारतीय 
दूतावास, ठोशियो को प्रत्रिसूलित फरवायेगा जिससे उधित व्यस्पा को 
जाए । विशेष मामलों में , जहां भारतीय प्रायासक यह चाहता हो , अधिष्वना 
ती प्रधि कम की जा सकती है । पावश्यक व्योर देते हुए प्रत्येक पोसल 
वाम के पार जापानी भरम को प्रायातक को केवल सूचना भेजने के 
लिए सहमत होमा पाहिए और उसकी एक महि भारतीय दूतावास, योहियों 
को भेजी जानी चाहिए । 


~ 4 रुपमा जमा करने ला उत्तर - शायिरत 

4 ( 1 ) भुन बिलियर पोन परिवार वालाश निराध रूप से अंक 
म इंडिया को 7 साल में प्राधातक के संबर बैंश को भेजे 
जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंश या किसी को राष्ट्रीयकृत बैक जो अनुबन्ध - 1 
के " or " में उल्लिखित है, की शाखा लोगो उस बैंक को बस्तारणों के थे 
विनिमय मैड कवन या का सुनिश्चित कर लेने के बाव हो संबद्ध 
RTO को देने पर कि मापामो संपरा को चुकाई गई गेन भुगतान 
को धारा के बराबर सपा अमानतों में जहां के योग्य है प्याज के । 
खर्च सहित संरक को भुगतान कर दिया है और उस धागि पर विदेशी 
संभरक को क पास किया, टोकिमा भुगतान की तिथि रो वास्तविक 
रुपया जमा करने की तिथि तय हो अधि पर पहले 30 दिनों के लिए 
12 प्रतिशत प्रति वर्ष को घर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष को घर मे हिसाब लगाकर स्वाग सार्वजनिक सूचना सं . 31 
प्राईटीसी ( पीएन ) [ 83, दिमाक 10- 8-33 और सं . 35 माटोसो ( पोएन )। 
83, fath 25-8- 83 के अनुसार सरकारी सेवा में जमा कर दिया गया 
है । ध्यान दोनों दिनों, अर्थात जिस विजापान सभा क को गातार किया 
जाता है और जिस दिन सरकारी ले में सपा पमा लिया जाता है के 
लिए वेय है । देखिए सार्वजनिक सूचना सं . 103 माटोसो ( पोरन ) / 76, 
दिनांक 12- 10- 76 द्वारा संशोधित साजनिक मना सं . 74 - प्राईटीसी 
( पोएल )/ 24, बिमांक 31- 5. 1974 सुस्तामा की सेर भुगताको धम 
राशि के परापर रुपये की गणना करने के लिए मपाई मागे धागो गिनिमय 
र मुण्य मियतफ , प्रामाल-निर्यात की सार्वजनिक मुसता सं . माईत 


बड - 3 भारत सरकार और जापान धारा ठेके का दामोदर 

3. ( 1 ) से ही प्रादेशों को अंतिम रूप दे दिये जाते हैं , सासेंस 
भारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके को पांच प्रतिमा 
जापानी भरकों को भारतीय प्रापातक द्वारा पिये गए फय प्रदेश के साथ 
जापानी संभरफ द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण मावेश को बार प्रतियां 

सभी प्रकार से पूर्ण फोटो यो प्रतियों के साप अनुबन्ध- 1 के प्रपन्ना में 
ए/ पी जारी करने के प्रावेरन " को प्रतियों सहित प्रवर सचिव ( टो सो ) 
rfuक कार्य विभाग, पिस मंत्रालय नार्थ बलाक , नई दिल्ली को भेसनी 
हिए । उपर्युक्त प्ररिया संविधा को विषय परतु या उसको हीमन से 


[ भाग [-- -खण्ड 1] 
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( पोएन ) 78, विवक 17.1- 76 में निर्धारित मुद्रा विभिनय यो मिधित 
पर होगी या बस पर होगी जो कि मुशसिंह, बापास-निति को 
सार्वजनिक मधमाओं के माध्यम सेप्या भारतीय रिसर्व बैंक के मुदा विनिमय 
नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिमूचित 
की जाए । इस संदर्भ में कोई भी परिवर्तन जय और नेते हो आवश्यकता 
होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा । इस मरत का सुनिश्चिम करने का 
उस्सरवामित्व संबस भारतीय बैंक को होगा कि पायात दस्तावेज आयासकों 
फो सौपने से पहले देव माना पकारी लेने में कमी माघ मे जमा कर 
दो गई है । ग्राघातक को भी पर मुनिश्वासर मेना चाहि प्रताधारण 
परिस्थितियों में सोना-शुक प्राधिकारियों से मानों 
के विमा माग का विवरण प्राप्त कर लेने पर धाराशि सरकारी लेखे में 
शीघ्र जमा कर पी गई है । जित ले पा गोई में उनका यपया जमा करना 
चाहिए यदि प्रायासक माल को सुपुर्दगी लेने से पहले सरकार को वेय धर 
राशि जमा करने में असफल रह जाता है तो उसे और प्राकार पत्र 
जारी करना रोक दिया जाए । गित ले बा I में जमका कसा जमा 
करना चाहिए घर से रिपोजिटऐ सा813 सिविष डिपोजिटम 
डिपोणिउस कार परवेक्षिा एटता एका पर धेजिन प्रपर सांट एड फाम 
दि गवर्नमेण्ट माफ जापान फार 1987 - 88 पोट फार परवेज माफ दि 
फर्टिलाइजर सविसेज फार वि परवेज आफ इंक्रीसिंग फूड प्रोटेक्शन इन 
इंडिया " होगा । 


( 1 ) जमा की गई कुल धनराशि । 
( प्याज की गणना जापानी समरफ को भुगतान की तिथि से 

सरकारी ले में समतुल्य रुपया जमा कराने की तिथि की 
तक की अवधि के लिए की मामी है । ) 
उसके पश्चात सी एए द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधि 
कार पान का संदर्भ से हुए और बोणक सपा पोत परिवहन बस्तानेजों 
की प्रतियों को संलग्न करते हुए खजार बालाना रुपया जमा करमेका 
सापय देते हुए पंजीकृत डाफ धारा सो ए ए ए ए को भेना 
मामा चाहिए । 
टिम्पण :- - भारत में सायातक भैस को यह सुनिश्चप करना चाहिए 

कि रुपए का निक्षप पैक माफ इंडिया , टोकियों से अवायगी की 
राधमा और अपरिवर्तनीय पोतलगाम बस्तावेजों को प्राति के 
10 दिनों के भीतर मिरपबाव रूप से किया जाना चाहिए 
और यह कि इसके तत्काल साय सो ए ए ए ए विस्त 
मंत्रालय ( मार्षिक कार्य षिमाग ), नई दिल्ली को सूचित कर 
विधा जाएगा । 

4. ( 4 ) भारत में संवाद साफ ईजिपा, को लाईसेंस की मुद्रा 
घिमिमय नि खण प्रति पर पया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन 
करना चाहिए । अपेक्षित " एस " प्रपत्र मारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को 
मेजना चाहिए । 

एक - 5 विविध प्रावधान 
5.( 1) अनुशाण सहायता के उपयोग की रिपोर्ट 


या सीमा 
सुविधासी 
भीम 
से 


4.( 2 ) बालन के पाए कोने में कोड नं . 5130009002 ते 
हुए उल्लिखिल धनराशि या गो भारतीय रिजर्व बैंक , मई दिल्ली में या 
स्टेट बैंक प्राफ इंडिया सीस हजारी बिल्ली में सरकार को साल में नकब 
जमा होनी चाहिए , या यदि यह सुविधाजनक न हो तो नेट बैंक प्राक 
इंडिया की किसी शाखा या इसके उपतंगी किसी भी राष्ट्रियत मैंक ( हुण्डो 
कर्ता ) में प्राप्त एक पलो (डिमाण्ड ड्राफरः ) के माध्यम से स्टेट बैंक 
ग्राफ इंडिया तीस हजारो शाखा, विनो- 6 ( gण्डी ग्राहय और प्रापक ) 
में सार्वजनिक सूचना सं . 184 - - प्राई टी सी ( पोएन )/ 68 दिनांक 
30- 8- 1969 सं . 2 3 3 -.- साईटी सी ( पीएन ) 65, बिना 24- 10-68 
मं . 13 2- -- पाई टी सी ( पीएम )/ 71 विमाफ 5- 10- 71 , सं . 74 - - भाई 
टी सी ( पीएम ) 74, दिनांक 31- 3- 74 और से , 103 - माई टी सी 
( पी एन ) 78, दिल 12- 10- 76 में यथा निर्धारित सरकारी लेने में 
जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए । 


समरक को . यी गई धनराशि पोर किए गए भुगतान को तिथियों 
का पता करने के लिए प्रायातकों को अलग व्यवस्पाएं करनी चाहिए । 
प्रायातया के बैंक द्वारा पोतलदान आदि वस्तावेजों की देरी प्रषमा बिलम्म 
से प्राप्ति जमा किए गए रुपए पर पेष ग्याज की प्रांशिक प्रपषा पूर्ण 
धनराशि की माफ करने के रूप में स्वीकार नहीं होगी । 


5. ( 2 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद प्रायातक 
को पोत लवानों और उसके प्रधोम किए गए भुगतामों के संबंध में और 
जो पोसलवान होने पाकी हैं , उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट की । 
ए एण्ड ए मार्मिक मार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू . सी . प्रो बैंक बिल्लिग , 
संसद मार्ग , नई दिल्ली को भेजनी पाहिए । 


5. ( 2 ) प्रावास को साहिए कि यह इस प्रवाम सहायता के अन्तर्गत 
या के नामात से संबंधित किसी ऐलो विशेष शर्त से संभरक को अपगत 
भार एं ओ सभातीते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डालती हो । 


4.( 3 ) मरकार द्वारा ऐने माग किए जाने के मार मात दिनों के 
भीतर मंजस भारतीय बैंक भी उपर निर्धारित सदरीके से वह अधिरियर 
धनराशि सेया सरी निर्मित भेोगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए । 
पासमान में विभिन्न कालमों को परो समय पायातकों उमफे करी को 
इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना नं . 103 
माई ही सो ( पीएन ) 76, बिनांक 12- 10- 71 के साथ पढ़ी जाने वाली 
सार्वजनिक सूममा सं . 132 - - प्राई टोसी ( पीएन ) 71, बिगक 5- 10- 71 
के पैरा - - 2 में निर्धारित सूचमा और सार्वजनिक सूचना में . 74-- 
ant टी सी ( पीएम ) 74 वियफ 31- 5- 74 में निर्धारित प्रचना पालात 
के कालम "यापरेषण और प्राधिकारी ( यषि कोई हो ) पूर्ण क्योर " में 
निएपथाप स्प ते मिविष्ट किए गए हैं । खजाना मासान में सिलिखित 
म्योरे निरपवार रूप में प्रस्तुत करमे पाहिए । 


5.( 3 ) चिमाव 

यह समझ लेमा पाहिए कि मायातक और संभारको के बीच यदि 
कोई विमाष होगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरवापिरप नहीं 
लेगी । 


धेफ माफ इंडिया, दोशियो धारा भुगतामों से पूर्व मपरक द्वारा पूरी 
को जानी वाली शर्त साफ -साफ " मगतानों से नियमों में " श्रममन्त्र -- 1 
में प्रायातमा धारा मर्शाई जानी चाहिए । विवादों से निपटने की शर्त 
ठेके की शतों में शामिल होमो चाहिए । 


( क ) घिरा मंत्रालय भुगतान के लिए प्रारि पद ( पो ) 

की सं . और मिमांक 
( ख ) क्षेत्र मुद्रा फी ा धनराशि जिसके संबंध में कमाई गई 

परिवर्तन की दर साथ भिक्षर किए जाते है । 
( ग ) जापानी संभरक को भुगतान पारने की सिपि । 


5. ( 4 ) भविष्य प्रानुदेश 

सायासतों या उसके संबंध में उत्पन्न शिजी मामले या ममी मामलों से 
संबंधित लापान से 1987- 88 के लिए अनुदान सहायता के प्रधान समो 
शायातों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी 
किए गए विदेशों या अगदेशों वा प्रादेशों का पागातक को सुरल्स पालम 


( घ ) झुकाए गए भशा को पारशि मीर वह 

लिए वह गिमा गया है । 


धि जिनके 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


( 8 ) सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिपियाँ 


5( 8 ) प्रतिकमष मा पसंधान 
उपर्यत बों में निर्धारित की गई शतों के प्रतिकमण या संबन 
करने पर प्रायात निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई 
की जाएगी । 

5 ( 6 ) अनुवन्धों की प्रवी 
अनुबन्ध --- 1 मुगरान के लिए प्राधिकार पत्र ( ए/ पी ) जारी करने के 

लिए पावरम करने का प्रपथ 
प्रमुबन्ध--- 2 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( ए/ पी ) का पारा 


( १ ) बैंक माफ इंडिया , टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत 

किए जाने वाले दस्तावेज ( प्रत्येक सैट की सपा और उनका 

निपटान पराति हुए ) 
( ४ ) पोतलवान अनुदेश ( बाहरतरण पार्टशिपमेन्ट की अनुमति दी 

गई है या नहीं निविष्ठ कीजिए । 
( ण ) भारत में आयातक के 4क का नाम और पता 
( स ) कृपया यह स्पष्ट करें कि मारतीय बैंक , टोकियों के मिग 

प्रभारों को कोन बहन करेगा पायातक प्रमाणा संभरक 


अनुवन्धन - 1 


" मगताम के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रवर्मना 

पा " 


मंण्या 


बिनाक 


( प ) प्रायातक द्वारा वचनबद्धता :--- ( " हम एतवारा वन से है 

कि हम विदेशी संमरक को बेव धनराशि के समतुल्य रुपए 
को पूर्ण धनराशि की सरकार द्वारा निर्धारित किया जिधि से 
और प्रचलित दर पर सही रूप में जमा करवा देगे । माल 
( मायातित सामग्री ) के प्रत्येक परेषण की सुपुवंगी प्राप्त करने 
से पूर्ण राशि शी ही जमा करवा दी जाएगी । विदेश 
राष्ट्रिकों की सेवामों के लिए मुगतान के मामले में जैसे 
ही हमारे द्वारा विधेसो संभारक के संगः बीजक अनुमोदित 
किए जाते हैं और समरक को भुगतान किया जाता है वैसे 
ही राशि जमा करवा दी जाएगी । " 


सेवा में 

महायता सेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग , 
पू . सी . प्रो . बैंक बिल्सिग, अपम मंजिल, 

पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - - 110001 
विषयः--- 1987 - 88 के लिए येन 600 मिलियन को जापानी अनुपरान 

सहायता के प्रमर्गत जापान से भारत में पसनों पर उर्वरक 
के परिवहन के लिए सर्वरक पीर प्रावश्यक सेवाओं का 
पायात । 


अनुबन्ध -- - 2 
भुगतान के लिए प्राधिकरण सं . ------ 
संख्या 


एफ 


भारत सरकार 


साणिज्य मन्त्रालय 
आर्थिक कार्य विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 


महोण्य , 

ऊपर उल्लिखित अनुवान सहायता के प्रधीन आपाल से उर्वरक के 
पायात के संबंध में हम अापको निम्नलिखित पीरा मेजो इजिपसे कि 
माप संबद्ध जापानी समरत के पक्ष में बैंक पाक इंडिया टोकियो को 
भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र ( ए/ पी ) जारी कर सके : -- 

( क ) भारतीय मायात का नाम पोर पसा 
( ब ) पायात लाईसेंस की से . विनाक और मूल्य और बह लिभि 

जब तक यह वैध है । 
( ग ) मधिप्राप्ति के तरीके । क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित 

है या सीमित एली निविदा पर प्राधारित है । इस मामले 
में कारणों सहित यह निर्विष्ठ करना है कि क्या संविधा का 
मिर्णय उपयुक्त तकनीकी प्रस्ताप के प्राधार पर किया गया 


सेवा में 
बैक माफ इंडिया , 
टोफियो शाखा, 
टोकियों ( मापाम ) 


विषय: -- - 1987-- - 88 के लिए ये 800 मिलिया को जापाम भगवान 

सहायता के अंतर्गत जापान से भारत में पसनों के लिए उर्वरक 
के परिवहन के लिए और प्रावश्यक से आपों का प्रायात मुगतान 
के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना । 


प्रिय महोदय , 

प्रापसे पैक के साथ 21- 4-1988 को किए गए सममौत की पार्लो 
के अनुसार प्रापको एतारा परिशिष्ट में पिए गए या संलग्न व्योरे 
के अनुसार सर्वमी - - - - - 

- - - - - - -- को - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - -- --- ... - - - धम राशि के भुगतान के लिए 
प्राधिकृत किया जाता है । 


( ब ) माल का संक्षिप्त विवरण 
( 1 ) माल का सरगम देश 
( घ ) संविधा का फुल लागत और मारा मूल्य ( येम ) में । 
( छ ) यदि कोई हो सो , भारतीय रुपए में भारतीय एजेंट के 
कमीशन की धनराशि ( येन में ) 
( अ ) वह शुम लागत तया मात्रा मूल्य ( येन में ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है । 
( स ) संभरकों के साथ की गई संघिरा का नाम और दिनांक 

( अ ) समरफ का नाम और पता 
( E ) मुगतान शर्ते और संभावित सिधि जिनको सालिकामों से 

तर्गत भुगतान पेम होंगे । 


2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी) की पावनी के 
बारे में संमरक को सूचना दे और इसकी प्रत्येक सूचना पज को एक प्रति 
जापान सरकार भायातक बैंक मारत राबतानास, टोकियों और इस मंत्रालय 
को पृष्ठांकित को जाए । 


गतान के लिए प्राधिकार पर पी शाँ अनुसार भुगताम 
परिशिष्ट में यमा पोसलबाम दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा । 


[ भाग I--- खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


home 


manoranplannaduInternamammeronununiya 
ADMAnnapurna 


4. विदेशी संभरकों को भुगतान करने पर आपको - - - - - - - - 

- - - - - - -- -- - ( भायातक का नाम और 
पता) को मूल पोतलदान दस्तावेजों ( परकाम्य ) और इसके 
साथ साथ दस्तावेजों का अतिरिक्त पूर्ण सैट पोर नकद भुगतान सहित, यदि 
कोई हो, संभरक को किए गए भुगतानों के लिए डेबिट एडवांस की एक 
प्रति भेजनी चाहिए । 

5. आयातक द्वारा प्रापको वस्तावेज संभरकों एवं करों के प्रभार को 
भेजने आदि के भाड़े सहित अदा किए जाने वाले वैका भाड़े प्रायातक 
के बैंक द्वारा सोधे हो निर्धारित किए जाएंगे । . . 


करने की तिथि से भारतीय बैंक को प्रायगी करने की तिथि तक 
सरकार के लेखे में तुल्य रुपमा जमा करने की अवधि के लिए 
सार्वजनिक सूचना सं . 31 - - माई . टी . सी . ( पो . एन . 83, 
दिनांक 10- 3- 83, 35 -- पाई . टी . सो . ( पी . एन . )/ 83, 
दिनांक 26- 8- 1983 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 % 
वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 
लिए 18 % की दर से ब्याज भी सरकारी लेने में जमा 
करना होगा । ब्याज दोनों दिनों के लिए देश होगा अर्थात् वह तिथि 
जिसकी विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि 
भी जिस दिन सरकारी लेखे में रुपमा निक्षेप किया जाता है । ( यदि । 
इस दर में कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी ) । 
इस बाद का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सोना शुल्क निकासी 
के लिए पापातक को दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह . 
धनराशि जमा कराई जाती है । 


6. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज 
प्रादि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है 
तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और प्रायातक 
"Prक मा जानी चाहिए । 


7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए 
प्राधिकार -पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता 


8. यह भुगतान प्राधिकार पत्र 


: • • • ••क वैध रहेगा । 


9. कृपया संविदा .. से संबंधित सभी प्रत्रावार में और भुगतान 
को दर्शाने वाली एडवाइज में भी राहत के लिए दर प्राधिकार 
पत्र के सिरे पर दिए गए नम्बर को लिखे । 


भवदीय , 

(लेखा अधिकारी ) 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित : -- 

1. आयातक . . . . . . को उनके पत्र सं . . . . . . . . . दिनांक 
. . . . . . . के . संदर्भ में उनसे अनुरोध है किया जाता है 
कि वे बैंकरों से परक्राम्य दस्तावेजों को सुपुर्वगी लेने से पूर्व 
अपने बैंकरों के माध्यम से रुपए निक्षेप आदि . को जमा करवाने 
को व्यवस्था करें । यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल 
परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा शुल्क . प्राधिकारियों 
और पत्तन के प्राधिकारियों से माल को सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त 
करली हो , तो वहां सुपुर्दगी प्राप्त करने से पुर्व धनराशि जमा करवानी 
चाहिए । विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान 
के मामले में , जैसे ही भुगतान के लिए बीजा अनुमोदित किए जाले 
हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देनी चाहिए । शीघ्र ही और सही 
रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग शतों 
में उल्लिखित कारवाई की जाएगी । 


( 3 ) चालान के दाएं कोने में कोड T rance 
दर्शाते हुए ये धनराशि को या तो रिजर्जा बैंक पास इंडिया, नई दिल्ली 
या स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी , दिल्ली में जमा करनी 
चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया को किसी शाखा, या इसकी अनुजंगी 
संस्थानों या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त को 
को गई स्टेट बैंक आफ इंडिया , तो हजारो शाखा दिल्ली - 6 ( प्रादेशिती 
और आदाता ) के नाम में ओर उसकी दे । दर्शनी हुण्डी के माध्यम 
से करनी चाहिए । इस संबंध में प्रापाका ध्यान सार्वजनिक 
सूचना सं . 233 आई . टी . सो . ( पो . एस . ) / 68, frin 24 . 1058 , 
सं . 132- ~ आई . टी . सी . ( पी . एन . )/ 71, दिनांक 5-10- 71, 
सं . 74--- आई टी . टी . ( पी . एन . )/ 74, दिनांक 31- 5- 74 , 
और सं . . . . 105 -- आई . टी . सी . ( पी . एन . )/ 76, दिनांक 
12- 10- 76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें 
धनराशि जमा की जाएगी वह " के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज -- 843 
सिविल डिपोजिट्स कार परचेजिस एटसैक्टाः एबाड परचेजिस/ ग्राण्ट 
एड फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1987- 88 अन्डर डिटेल्ड हैड 
" 600 मिलियन मेन ग्रान्ट एड फार परचेज आफ फर्टिलाइजर्स / सविसेज 
फार दि परचेज अफ इंफिजिंग फूड प्रोटेक्शन इन इंडिया है । " 


( 4 ) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक पाक इंडिया 

नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी में 
सार्वजनिक सूचना सं . 132- पाई . टी . सी . ( पी . एन.. ) / 
71 दिनांक 5- 10- 71 के अनुसार नकद जमा किया जाता 
है उनमें चालान को मल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक 
श्राफ इंडिया, टोकियों शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का 
पूर्ण विवरण देते हुए प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्न 
लिखित पते पर भेजी जाएगी : - -- 
" लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्रालय ( प्रायिक 
कार्य विभाग ) , पहली मंजिल , यु . सी . ओ . बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, 
नई दिल्ली- 110001 


.. . 2. पायातक का बैंक . . . . . . . 
( 1 ) यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र येन अनुदान के अन्तर्गत 

आयात करने के लिए संबद्ध लाइसिंग शर्तों के अधीन 
जारी किया गया है । लाइसिंग शर्ते और संबद्ध सार्वजनिक 
सूचनाएं आदेश आदि को भेजा जाए और प्रायात 
विदेशी भुगतानों के विशेष में उचित कार्यवाई की 
जाए । 


( 5 ) जिस मामले में तुल्य हश्या उपर संकेतित सार्वजनिक . 

सूचना दिनांक 24- 10- 68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी 
द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपयुक्त पते पर 
भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में ज्याज को चुकाई 
गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ज्याज को गणना 
की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए 
का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए । 


( 2 ) उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक प्राक इंडिया , 
टोकियो से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी संमरकों को येन भुगतान 
के समतुल्य रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को बुझाई 
गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं . 
8- आई . टी . सी . ( पी . एन . )/ 76, दिनांक 17- 1- 76 या अन्य 
ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर भारी की जाए, के 
अनुसार विदेशी संभारकों को भुगतान करने की तिथि को यमा विलित 
परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । विदेशी संभरक को भुगतान 


( 6 ) समुद्रपार संभरक के बैंकर के खातों सहित यदि कोई 

हो तो , बैंकिंग वर्षे और बैंक आफ इंडिया, टोकियो 
आंच के अन्द रचे इंडियन बैंक और बैंक प्राफ इंडिया, टोकियों 
शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे । 
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( 7 ) विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के रूप में बैंक के 

कार्तयों और उत्तरदायित्वों को भारतीय रिजर्व बैंक के 
fartyg 37 91 * * * fa rifta fai TCI SR 
संबंध में विशिष्ट संदर्भ ए डी परिपत्र सं . 22 दिनांक 

18-6- 1977 * 7 nafar 
3. rata garaia , zifant 
4. wari Afacer (umr mat) fant arra , 

: : To Formy , a facut n ga ATE . . . . . 
Fantici coin free À 1 


[ (V ) Te contract value ( C & F basis only ) should 
be expressed in Yen (fraction of yen should be omit 
ted ) and should exclude Indian Agent s Commission 
if any. In no circumstances the contract value should 
be expressed in any other currency . The FOB cost 
and freight amount should be shown separately but 
it should be clarified in the contract itself whether the 
freight will be payable on actual basis or whether , 
the freight charges indicated therein would be the 
amount payable irrespective of the actual charges . 


: : I. (vi) The purchase contract should be entered 
into only with the Japanese nationals or Japanesc 
juridical persons controlled by Japanese physical 
persons. 


hangfart) 


Section II The followign provisioa should be speci 

fically incorporated in the supply contract 


MINISTRY OF COMMERCE 


( Import Trade Control) 
Public Notice No. 23-ITC (PN )88-91 

New Delhi, the 6th July , 1988. 


. II (i) The contract is arranged in accordance with 
the Agreement dated the 21st April, 1988 between 
the Government of India and Japan concerning the 
Grant Aid of Yen 600 million for 1987- 88 and will 
be subject to the approval or both the Governments . 


Subject :- Licensing co2ditions for import of Ferti 

liser (DAP ) from Japan under the Japanese 
grant aid of Yen 600 million for the year 

1987 -88. . . 
- F . No . ĮPC |23 (41) ( 85 - 88 . - The erms and condi 
tions governing iroports of Fertilisers . (DAP ) from 
Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 600 mil 
lion for the year 1937- 88 as given in Appendix to 
to this Public Notice are notified for information . 

R . L . MISRA , Chief Controller 

of Imports & Exports 


II . ( ii ) Payaments to the suppliers shall be made 
through an " Authorisation to pay . (AB ) which will 
be issued by the Controller of Aid Accounts and 
Audit, Ministry of Finance , Department of Economic 
Atfairs , UCO Bank Building, Parliament Street, New 
Delhi-110001 in favour of the Bank of India , Tokyo 
under the Japanese Grant Aid for 1987- 88 . . 


II (iii ) The Japanese suppliers agree to furnish such 
information and documents as may be required by 
the Government of India on the one hand and the 
Government of Japanese the other 


Appendix to the Mitiistry of Commerce Public 
Notice No. 23 - ITC (PN ) 188 -91 dated 6 - 7 - 1988 . 
Licensing Conditions for import of (a ) fertilizer 
(DAP ) and (b ) Services necessary for transportation 
of the fertilizer to ports in India from Japan under 
Japanese Grant Aid for 1987 - 88 of Yen 600 million 
( € 600, 000 , 000 ) . 


· II ( iv ) The Japanese supplier agree to make shipp 
ing arrangements in consultation with the Embassy of 
India , Tokyo and that for this purpose he would 
keep the Embassy of India , Tokyo ir forined of the 
delivery schedule of the goods involved and notify the 
Embassy of India , at least six weeks in advance of 
the shipping required so that suitable arangements 
should be made, in exceptional cases , where the im 
porter require it this period of notice may be reduced . 
The Japanese supplier should also agree to send a 
cable advice to the importer after each shipment 
giving the necessary details and a copy thereof should 
be sent to the Embassy of India , Tokyo . 


Section I General Conditions 


. : I. (i). The Japanese Grant Aid for 1987 -88 of Yen 
600 million ( C & F ) is intended to be used for financ 
ing payments to Japanese . Suppliers for import of 
fertilizer (DAP ) and services necessary for transporta 
. tion thereof to ports in India . 


I. (ii ) The import of fertilizer is covered under 
O .G .L . No . 6185 dated 12 -4 - 85 . 


I ( iii) The fertilizer (DAP ) should be procured 
only from Japan under this Grant Aid . 

I. ( iv ) The contract should provide for payment 
on cash basis i.e , on presentation of shipping docu 
rents by the Japanese Suppliers to the Bank of 
Iudia , Tokyo . It should also provide for the period 
of delivery as follow : 

" delivery to be completed by 15- 3 -1989 ” 


Section III Contract Approval by Government of 
India & Japan . 

III (i) As soon as the orders are finalised , the 
importer should forward to the Under Secretary 
( T . C .) , Department of Economic Affairs, Ministry of 
Finance , North Block , New Delhi five copies of the 
contract duly signed by both parties or purchase 
orders by the Indian importer placed on the Japanese 
supplier supported by order Confirmation in writing 
by the Japanese supplier or their photo copies com 
plete in all respects together witli two copies of the 
" Request for issue of AP" s in the form at Annex 
1. The above procedure will also apply to all contract 
amendments causing essential modifications to the 
contents of contracts on in its price . 
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111 . ( li ) The Ministry of Finace (DEA ) Japan 
Section will arrange to send 2 copies of the contract 
tort : Golf1717ent of Japan Jor tecir approval of 
financing inder the Japanese Giani tid for 1987-18 
of Yin 60 million and one set of documçuts 
171811 wned : 17 (i ) above will also be sent to the CAAMA 
07 ] ! . F . Say of lodir , Tokyo simultanicurly . 


1176 dent front 


of think of 


Til ( rii) On receipt of the contract approval from 
the Government of Japan the Japan Section of the 
Depar-ment of Economic Affairs. Ministry of Fin 
a10 . North Block will inform the Controller of Ail 
Accounts and Audit Department of Econonic 
Affairs , Ministry of Finance , UCO Bank Building , 
Parliament Street, New Delhi- 110001 of the same 
who will issue an " Auihurisation 10 Pay " (AP ) to 
the Bank of India , Tokyo in the farm at Annexure 
II for making payment to the Saponese supplier. 
Copies of the AP will be endors : 1 to the Emlassy 
of India , Tokyo , the importcr importer s Bank in 
India and Japan Section , Department of Economic 
Affairs, Ministry of Finance , 


31- 5 - 1974 as modified under Public Notico No. 103 
ITC (PN ) 175 dated 12- 10 - 1976 . The exchange rata 
to 32 tiled for compunns lielupes cenival at of 
the Yen Payment will be the prevailing coinpusitc rate 
of exchange as laid down in CCI & E Public Notice 
No . 8 - ITLIPN ) 76 dated 17 - 1 - 1976 or as may be 
notificd by Guntrament from time to time througir 
Public Notices of the CCI& F or through Exchange 
control circulars of the Reserve Bank of India . Any 
change in this regard as als ) in regard to the rate of 
inierest will be notificd as and when necessary . It wil 
be the responsibility of the indea Bank concerned to 
ensure that ihe :mounts due are correctly deposited 
into Government Account before the imported docu 
ment are handed uver is the importers. The importer 
should also ensure that the amounts due are correctly 
deposited into Government account before taking de 
livery of the documents from their tankers . It is the 
responsibility of the importer to ensure that the 
amounts due are correctly deposited into the Gov 
ernment account promptly even when they obtain de 
livcy r of the goods from the customs authorities with 
out original shipping documents under exceptional 
circunstances. In case the importcr fcils to deposit 
the amounts due to Government before taking delivery 
of the goods, the issuç of further " AP " to him may 
be stopped . The Head of Account to which the 
ahove rupee deposits should b : credited is “ K - Popo . 
sits and Advances -843 -Civil Deposits - -Deposits for 
purchases etc ., abroad purchase und : r Grant Aid from 
the Government of Japan fr : 1987- 88 Grant for pur 
chase of fertilizer services for the purpose of increas 
in food production in Indiit , * 


JI! (iv ) On receip ! of the authori- ation to pay 
(AP) the Bank of India , Tokyo will intiinate the 
fact of this recipt to the Japanese supplier under in 
tination to the Government of Japan Embassy of 
Jindia , Tokyo , the importirs Bank in India and the 
CA4 & A . 


JU (v ) The Japanese Supplier shall, after alicering 
shipment present through his bankers the dexuments 
Sterifiud in the AP to the BOI, Tokvn . If the docu 
ments are fourd to be in order the Bank of India , 
Tokyo will releave the amount specified in the docu 
nints to the Janpanese supplier through his bankers , 


(vi) Ranking charges payable to the Bank of 
India , Tokvo for arranging the paynient to the Jaral 
nese supplier sha!! hr settled by the concern d ini 
porter s Bank in India by remittances to the POI, 
Tokyo through normal banking channel without affect . 
ing the Government of India s acount. 


IV (ii ) The amount referred to above should be 
deposited in cash to the credit of the Govertiment 
cither in the Reserve Bank of India , New Delhi indi 
cating Code No . 5130001009 on the right hand cor 
ner of the Chailan or in the State Bank of India , Tis 
Huzari. Delhi. or if this is not possible should he re 
mitted by incans of a demand draft obtaintd from any 
branch of the State Bank of India or its subsidiaries or 
any of the Nationalised Banks (Drawer ) draw on and 
mude payable to the State Bank of India , Tis Hazuri 
Branch . Delhi -6 . drawee and payec ) for credit to Gov 
ernment account as contemplated in Public Notices No. 
184 -JTC (PN ) 68 dated 30 - 8 - 1968, No . 233 -ITC ( PN ) ; 
68 dated 24 - 10 -68 and No . 132 - ITC (PN ) 71 dated 
5 - 10 - 1971. No . 74 -ITC (PN ) 74 lated 31- 5 - 1971 and 
No . 103 - ITC ( PN )! 76 dated 12 - 10 - 1976 , 


Section IV . Responsibility for rupee deposit 


Brunchmavahle to ilised Bankscia or its s 


IV (1) The original ncgotible shipping procuinents 
will be invariably forwarded by the Bank of Iudin , 
Tokyo , to the concerned importer s Bank in India 
which would he a branch of the State Bank of India 
or any of the nationalised hanks as mentioned in ( 0 ) 
in Annexurc -T who should relcas: these 11untable set 
of documents to the importer concerned only after 
ensuring that the ninte equivalent of the Yeu Pav. 
ments made to the Tirane runplier flop with inter : 
charses thereon calcristo ! f the rate of 1 ? ier cent 
per annuni for the first thirty days not at 19 Des count 
for the period in excess thereof reckoned from the 
date of payment how the Pink of Tridir . Tatin to the 
Janan . S lis in the dat of actual ruines deposit . 
is depasitent into Gorni t if Incl 10 %! in 
terms of the Puhlic Notice No 31 - TTCIPNV chap 1 
10 - 8 -83 and No. 35- TCIPN93 dated 26 - 8 - 23. T !;. 
interest in pava l. frz hoti the darye ic. the Jay ( 1) 
which minime derxosited is made into Governmnt 4 
count vite Dillic Notice No. 74 - ITOPN \ 7. dated 


IV ( ji ) The concerned hank in India shall also 
furnish yuch additionat deposit in the saniy minner 
stipulated above as may he requested by the Govern 
point of India on account of service charges within 
Siren days after such a demand is made by the Gov 
crnment. While filling in the various columns in the 
Challan it shoull be ensured by the Tmporter their 
boinkers that the information prescribed in page ? of 
Public Notice No . 132 -ITC (PN ) 71 dated 5 - 10 - 1971 
and 150 in Public Notice No . 74 -ITC (PN ) 174 dater ! 
31 - 5 - 1974 red with Piblic Notice No. 103 -ITC (PN )! 
76 date: 12 - 10 -1970 is invariably indicated in the 
colunin " full particulars of remittirnices and authority 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Ser. 1 


1f any that may arise betweci tlic jinporter and this 
suppliers . The conditions to the fulfilled by the 
surplier refers Payment by the Bank of livija , Tokyo 
must be clearly spelt out by the importer in Annexure 
| under Terms of Payment" . Provision dealing 
with a settlement of disputes be included in the con 
dition of contract. 


( if any) ” of tha challan . The following particulars 
houll invarighly be furnished in the Treasury Chal 
lans : - - 

(a ) Ministry of Finende A P (Authorisation to 
Pay ) No, and Date . 
(1 ) Amount of Yen Currency in respect of which 

deposits are to be made together with rate 

of conversion adopted . 
(c) Date of payment to the Japanese supplier . 
(d ) The amount of interest paid and the period 

for which it has been calculated . 
(e) Total amount deposited . 
(Interest is to be calculated for the period from 

the date of payment to the Japanese Supplier 
upto and inclusive of the date of deposit of 
Iliper coolvalents into Government AS 
count ). 


V (iv ) Future Lustructions 

The importer shall promptly comply with any direc 
tions , instruction or orders issued by the Government 
fo India from time to tiine regarding any and :: li rrat 
ters arising from or pertaining to the imports and for 
meeting all obligations under the Grant Aid for 1987 
8€ from Japan . 
V (iv ) Future Instructions 

Any breach or violatiou for conditions set 
forth in the above clauses will result in appropriato 
notion under the Imports and Exports (Control) Act. 

V (vi) List of Annexures 
Annexure I Request for issue of A !P 

Annexure II : Form of AIP . 


Thereafter the Tresury Challans evidencing the 
rupes deposit should be sent by registered post to the 
CAA & A indicating reference to the AP issued lay hio 
and also enclosing copies of invoice and shipping 
documents . 


Noto : Importer s Bank India sliould ensure that the 

rupeo deposits cre invariably mode within 
10 days of the receipt of the advice for pav 
Dlent and negotiable shipping documents 
from the Bank of India , Tokyo and that the 
CAA & A , Ministry of Finance . (DEA ), New 
Delhi is informied immediately thereafter, 


ANNEXURE -I 
REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISA 

TION TO PAY 


ment and Bank of Inf Finance , thereafter 
. 


No . 


To 


IV ( iv ) The concerned bank in Indiz should also 
endorse the amount of ripee deposits on the xchange 
contro ) copy of the licence and seitd 11 requisite " S " 
Form to the Reserve Ban : of India , Bombay. 
Section V : Miscellaneous Provisions, 


The Controller of Aid Accounts & Audit. 

Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs, 
UCO Bank Building, 1st Floor, 
Parliament Street, 
New Delhi- 110001. 


V (i) Reports on the utilisation of the Grand Aid 


The importers should make separate arrangenicnts 
to ascertain the amounts and dates of payments mad : 
to the supplier. Date or delayed resvipt of shipping 
etc . documents by the importers Banker will not be 
acceptable as a reason for waiver of partial or full 
amount of the interest due on the rupee deposits . 


Subject : - Import of fertilizer and services necessary 

for the transportation of the fertilizer 
to ports in Inlia from Japan under the 
Japanese Grant Aid of Yen Oon milli 
on for 1987- 88 


Sir , 


In connection with the import of fertilizer from 
Japan under the above mentioncd Grant Aid , we fur 
nish the following particulars to enable you to issue 
the AP to the Bank of India , Tokyn in favour of the 
Jarıncse Supplier concerned - . 


Tho importer should send a monthly report after 
the AP has been issued regarding shipments and 
payments made there against ant about the balance 
left, to the Controller of Aid Accounts an :) Audit , 
Departmeni of Economic Affairs, Ministry of Fir 
ance , UCO Bank Building. Parlian :ut Strec ", New 
Delhi. 

V ( ii ) The importer should apprise the supplier of 
ar , special provisions in the iniport of goods under 
this Grant Aid which may affect the sampliers 11 
carrying out the transaction . 


(11) Name and address of Indian importer. 


( b ) Number , date and value of the import licenc 

and date upto which it is valid , 


V (ui) Disputes 

It should be understood that the Government of 
India will not undertake any responsibility for dispute . 


(c ) Method of procurement - -whether it is based 

On direct purchase or limited open tender 
ing in which case it should be indicated 
whether the contract has been awarded an 
the basis of technically suitable offer with 
reasons, if any . 


( 111081) 


TTTTT TETT : 


att 


Dear Sirs , 


In accordance with the terms and conditions of the 
agreement dated 21 - 4 -88 entered into with your Bank 
you arc hereby authorised to pay an amount not ex 
cceding Yenm - to Ms. 

- - as per 
details given in the Appendix . 


2 . Please advise the supplier of the fact of receipt 
of this Authorisation to Pay (AP ) and endorse a copy 
of this advice to the Government of Japan , Importers 
Bank . Embassy of India , Tokyo and this Ministry . 


3 . Payments to the suppliers in terms of the AP 
will be made on the basis of shipping documents as 
indicated in the Appendix . 


(d ) Brief description of the goods, 
(e) Origin of the goods, 
(f) Gruss C & F value of contract ( in Yen ). 
( g ) Amount of Indian agents commission in 

(Yen ), if any, payable in Indian rupees. 
(h ) Net C & F Value ( in Yen ) for which the AP 

is required . 
(i) Number and date of the contract with Japa 

nese Suppliers. 
( ) Name and address cf the Japanese Supplier. 
( k ) Payment terms and probable dates on which 

payments under the contract will fall due . 
(1) Expected date of completion at the time 

of deliveries . 
(m ) Documents to be presented at thç lime of 

payment to Bank of India , Tokyo ( indical 

ing No. of sets of each and their disposal). 
(n ) Shipment instructions ( indicate if tranship 

ment(part shipment permitted or not permil 

ted ). 
(0 ) Name and address of the Importer s bank in 

India , 
(p ) Who will bear the banking charges of the 

Bank of India , Tokyo - importer or sup 

plier , please specify. 
( 9 ) Undertaking by the Importers “ We hereby 

undertake to make full and correct depo 
sit of the rupee equivalent etc ., of the 
payment made to the foreign supplier in 
the manner and at the ratc prescribed by 
Government. The deposits will be made 
promptly before taking delivery of each con 
signment of the goods (material imported ) . 
In case of payments for services of foreig17 
nationals , the deposits will he made as soon 
as the relevant invoices of the foreign Sup 
pliers are approved by us and the payments 
made to suppliers " . 


4 . On making payment to the foreign suppliers , 
you should send to 

ani (Name & 
address of importers Banker) the original shipping . 
documents (negotiabiy as well as additional comp 
lete set of the documents and a copy , the dcbit advice 
for the payments made to the supplier including the 
down payment if any) . 


5 . Banking charges including charges for handling 
document and charges of Overseas Suppliers, Bankers 
if : iny. payable to you by the importer, will be settled 
linectly by the importer, bank . 


6 . As and when any payment is made by you on 
the basis of shipping documents presented by the 
Japanese supplier , an advice in the presc !bed for 
should be sent to this Ministry and the importer s 
bank . 


7 . No amendment to this AP may be advised in 
t! e adsence of a specific Authority from this Ministry . 

8 . This Alp will remain valid uptiz - -- 


9 . Pleasu quote the number given at the top of 
this Authorisation to Pay in all correspondence relat 
ing to the contract and also in the advico showing 
payment. 


Yours faithfully, 


Yours faithfully . 


No . 


Acumunts Officer 


Copy forwarded to : 


GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 
New Delhi, the 


No , 


T ?2c Bank of India , 
Tokyo Branch , 
Tokyo ( Japan ) 


1 . Inporter 

with clerence to their letter 
dated 

. They are request 
ed to arrange to deposit through their Bankers, the 
rupee deposits etc . at the prescribed rate and manner, 
before taking delivery of the negotiable documents 
from the Bankers . in case due to exceptional cir 
cumstances delivery of goods is obtained directly 
from the Customs and Port Authorities without fur 
nishing the original shipping documents, depo 
sits should be made before taking the delivery . In the 
case of payments for services rendered by foreign 
Nationals , the deposits should he made as soon as the 
relevant invoices are approved for payment. Failure 
to inake the deposits promptly and correctly may 
entail action as mentioned in the licensing conditions. 


Subject : - Import of fertilizer and services necessary 

for the transportation of the fertilizer to 
ports in India from Japan under Japanese - 
Grant Aid of Yen 600 million for 1987 

88 - Issue of Authorisation to pay . 
1796 GI/88 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINAY 


(PART I - SEC . 11 


2 . Importers Bankerman 

(i) This Authorisation to Pay is issued under the 
relevant Licensing Conditions governing the imports 
under Yen grants . The licensing conditions and con 
nected Public Notices|order etc. may be referred to 
and appropriatc action taken concerning the import 
foreign payments. 


74 dated 31-5 - 1974 and No. 103- ITC (PN )/76 dated 
12 - 10 - 76 . The head of account to be credited is “ K 
Deposits & Advances — 843 -CIVIL Deposits Depo 
sit for purchases etc . abroad Purchases under Grant 
Aid from Govt. of Japan " for purchases of fertilizer | 
services for the purpose of increasing food produc 
tion in India . 

( iv ) One copy of the Challan in original, in cases 
where the rupce equivalents are credited in cash at 
the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi 
as prescribed in Public Notice No. 132 -ITC ( PN )|71 
dated 5 - 10 - 71 should be sent by them to the address 
given below alongwith a forwarding letter giving full 
details of the advice notes received from the Bank of 
India , Tokyo Brench . 


The Controller of Aid Accounts and Audit , Minis 
try of Finance (Department of Economic Affairs ), 1st 
Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New 
Delhi- 110001 . 


( ii ) They are requested to Errange to deposit the 
rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese 
suppliers on receipt of the documents from the Bank 
of India , Tokyo Branch . The rupee equivalent of 
amount disbursed to the suppliers will have to be cal 
culated by applying the composite rate of conversion 
as prevailing on the date of payment to Japanese 
suppliers in accordance with the Public Notice No . 
8 - ITC (PN ) | 76 dated 17 - 1 - 1976 or such other Public 
Notioes as may be issued from time to time. Interest 
@ 12 per cent per annum for the first thirty days and 
at the rate of 18 per cent per annum for the period 
excess thereof reckoned for the period between the 
date of payment to the supplier and the date on which 
the rupec equivalents are deposited into the Govern 
ment account , is required to be deposited into the 
Government of India s account in terms of Public 
Notices No. 31- ITC (PN ) 83 dated 10 - 8 - 1983 and 
No . 35 - ITC ( PN ) 83 dated 26 - 8 - 83 . The interest 
is payable for both the days i. e. the day on 
which payment is made to the Japanese supplier 
and also the date on which rupee deposit is made into 
the Government account. ( Ally change in this rate 
will be notified if any when made). 


(v ) In cases where the rupee equivalents are re 
mitted by means of demend drafts as laid down in 
the Public Notices dated 14 - 10 - 1968 mentioned 
above, intimations thereof should be seni lo the 
address given above . In all cases, full particulars of 
the rupee equivalents deposited alongwith the annount 
of interest paid and the period for which interest has 
been calculated should be furnished to this Depart 
ment. 


It should ensured that these deposits are made 
before the original set of import documents are handed 
over to the importer for Customs Clearance . 

( ii ) These amounts should be deposited cither 
with RBI, New Delhi indicating Code 
No . 5130000009 on the right hand corner of the 
Challan or in the S . B . I. T is Hazari , Delhi or re 
mitted by means of Demand Draft obtained by them 
from any Branch of the S .B . I. or its subsidiaries or 
any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn 
on and made payable to the S . B .I., Tis Hazari, Delhi 
( Drawoe and Payee ). In this connection their atten 
tion is also invited to the provisions of the Public 
Notices No. 233 - ITC (PN ) 68 dated 24 - 10 - 1968. No . 
132 -ITC ( PN ) |71 dated 5 - 10 - 1971 , No. 74 - ITC (PN ) | 


(vi) The banking charges, of the Bank of India , 
Tokyo Branch , including charges of the overseas sup 
pliers bankers , if any, should be scttled directly bet 
Ween the Indian Bank and B . O . I., Tokyo . 

(vii) The Bank s duties and responsibilities as autho 
rised dealer in foreign exchange are prescribed in 
Various A . D . Circular of the RBI. Specific reference 
in this regard is invited to A . D . Circular No . 22 
dated 18 - 6 - 1977 . 

3. Embassy of India , Tokyo . 


4 . The Under Secretary (Japan Section ), Ministry 
of Finance , Department of Economic Affairs , New 
Delhi with reference to I. D . No . - 

dated 
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